wtpultabjhmnorama sri ma to stnans्तमखाrviद उचछानयपादसरोर कsnaकदादेपथममे बनदे
वृंदा बना ननद राधिका पर मेश lari गोपिका परमा, श्रुद्धा, लादने शखतिरुपणीनामा,
कमाल नाभा namacmalmalna nama, कमल पादा नमस्ते कमले कण भगवत चरण चंचरीक महानुभाव
नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकृतन कर लीजिये पश्चात भक्ति तत्व, पर संचिप्त
प्रकाश डाला जाएगा भजगहरगदगोकाला गो पाला धर हर घर, बोलिए अलबेली सरकार की अब आप
लोग सावधान हो जाए सर्वप्रथम हमको यह जानना है कि हम सब मानव, देह पाकर भी जिसकी
बड़ी, बड़ी, प्रशंसा वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने की है दुखी क्यों हैं अशांत
क्यों है और ये दुख प्रत्येक षण मिल रहा है दैहिक दैविक भौतिक आध्यात्मिक आधिभौतिक
आधिदैविक अनेक प्रकार के कष्ट अनेक प्रकार के बंधन संचित प्रारब्ध क्रियमाण 33
कर्म का बंधन स्थूल कारण 33 शरीरों का बंधन अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश
पंचक्लेश का दुख अन्नमय कोश, प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञान मैं कोष आनन्द मैं कोश
55 कोशों का बंधन अनेक प्रकार के दैहिक मानसिक दोनों प्रकार के दुख भोग रहे हैं और
फिर भी जीवित हैं और फिर अपना ही दुख नहीं ये संसार वालों को अपना मानकर अपने मन
का अटेचमेंट करके, उनके दुख से भी दुखी हो रहे हैं आज माता जी बीमार हैं कल पिताजी
का एक्सीडेंट हो गया परसों बेटा जी की हालत खराब है कितने दुख है अगर कृपालू से
कोई पूछे कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है तो मैं तो यही बताऊंगा कि इतने
दुख भोगने पर भी लोग जीवित कैसे हैं और फिर 1 दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं हल
राइट इतना बड़ा धोखा औल राइट अरे 1 भी राइट नहीं है सब रंग तो ये क्यों दुख है और
वो किस प्रकार समाप्त हो और आनंद कैसे मिले ये 2 प्रश्न हैं दुख समाप्त कैसे हो
आनंद मिले कैसे ये दुख समाप्त होना आनंद मिलना ये दोनों बातें तो होती है हमारी
अनभूमेंआतीहै भूख लगी है दुखी हैं अरे कोई कुछ खिला 22 दिन से भूखे हैं मिला है
खिरपुड़ीमिीआनन्द गया बेटा खो गया है माँ रो रही है बेटा मिल गया आनंद मिल गया तो
दुःख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति ये रोज तो हो रही है आप कहते हैं दुःख निवृत्ति
कैसे हो आनंद प् प्राप्ति कैसे हो हाँ हो रही है लेकिन टेम्परेरी वो दुःख निवृत्ति
या आनंद प्राप्ति फिर बदल जाती फिर दुख और जो आनंद प्राप्ति होती है उस समय भी
उससे बड़े आनंद को देखकर दुख होने लगता है मकान बनवा ले अपना मकान हो जाए आज बन गया
मकान रहने लगे है क्या मकान हैं छोटे छोटे कमरे हैं और उसका मकान देखो वो पडोसी के
मकान को देख कर अपने मकान का सुख चला गया रोज यही हुआ करता है उस वस्तु से दुख उसी
से सुख फिर दुख फिर सुख ये दुख सुख का नाटक हमारा संसार का है यानी दुःख निवृत्ति
सदा को नहीं होती आनंद प्राप्ति सदा को नहीं होती नंबर 2 वो आनंद प्राप्ति जो होती
भी है वो लिमिटेड होती है सीमित होती है और वेद कहता है युवा भूमा तत सुखम
छानदोग्योपनिषत 7 23, 1 जो अनंत मात्रा का हो अनंत काल के लिए हो उसको आनन्द कहते
हैं सुख कहते हैं वो कहाँ हैं तो वेद कहता है मैं बताऊं आनंद ब्रह्म ब्यजाना
tetरिopnतnsोबस तैतरिय पनिश 27 भगवान हैं आनंद उसको प्राप्त करो तो आनंद मिलेगा यह
क्या बात है भगवान सम्बन्धी बात कहाँ से आ गई इसलिए पहले ये समझिए कि तत्व कितने
हैं तो वेद कहता है gagodwavajavisnisa vjaहेकाभोकभोग्यारत युक्ता अनंतश्चात्मa
विश्व रुपो य करता त्रयम जदा बिंदते ब्रह्म मे तत श्वेता रो पनिषद पहले अध्याय का
नौवा मंत्र यह नारद परिव्राजको परिषद में भी यह मंत्र है नौवें अध्याय का आठवा
मंत्र देखिये छोटे से मंत्र में कितना रस से भरा है ये कहता है देखो जी 3 तत्व हैं
जा 11 ज में 1 अजा ये ओह मैं ये है ये 3 तत्व होते हैं तो वो माने भगवान और मां
माने जीव और ये है माने माया तो तीनों की परिभाषा बता रहा है बे इस 1 मंत्र में
द्वाज भी आज है मैं भी आज हूँ आजा ये का और ये भी अजा है आज मैंने जिस का जन्म न
हो प्रारंभ न हो आज न हो सदा से हो सदा रहे नंबर 2 ईश निशा इन दोनों आजों में 1 ईश
हैं मन शासक नियामक नियंत्रक और 1 शास् नियम में है यानी भगवान शासक है ईश है और
जीव उसके अंडर में है और ये जो आजा है माया ये भोग्य युक्ता है भोग्य है भोक्त्र
भोक्ता जीव है जीव भोगता है माया भोग्य है इसका भोग कर रही है ये जीवात्मा इस लिए
दुखी है हमारे हृदय में 2 पर्सनैलिटी रहती है सदा द्वा सुपर्णा सजा सखाया समान
ब्रिकम परकत बजाते तयो रन्यपिपलमस्वाद नान्यो अभी का कटी श्वेता शरोपनशतचरछे ये 2
पर्सनैलिटी कौन हैं 1 मैं 1 मेरा बाप यानि भगवान ये 2 रहते हैं सदा इसमें 1 तो इस
वृक्ष का फल खाता है मैंने कर्म का फल भोगता है भोगता है अजा माया का संसार का सुख
दुख का संसारी और दूसरा भी वहीं बैठा है लेकिन वो चुपचाप देखता है न वो संसार का
सुख भोगता है न दुख भोगता है तो ये संसार को अपना मान कर ये जीव दुखी है देखिये ये
जीव है ये भगवान है ये जीव भगवान से विमुख है पीठ किए है और माया से अभी मुख्य हैं
इसलिए दुखी हो रहा है अगर यह अबाउट टर्न हो जाए या लटअबआउटटर्न कैसे भी हो जाए घूम
जाए बस काम बन गया बिमुख की दवा सनमुख जिस रीजन से बीमारी पैदा हो रीजन को समाप्त
कर 2 बीमारी अच्छी हो जाए भगवान से विमुख होने के कारण हम दुखी हैं सनमुख हो जाए
बस माया गई हमारा संसार की ओर जो भोक्तृत्व भाव था वो समाप्त तो तीसरी पर्सनैलिटी
के बारे में बताया वेद ने अनंत शात्मा वो अनंत शक्ति वाला है भगवान यानी हम भी आज
हैं भगवान भी आज हैं इस मामले में हम दोनों 1 बराबर है कम्पटीशन में भगवान जीतेंगे
नहीं अगर कोई पूछे भगवान और हम में कौन सीनियर है कोई नहीं अरे वेद तो कहता है
अमृत सब पुत्रा सब जीव भगवान के पुत्र हैं तो वाईमानभूतनजायनते जातानि जीवंत
यतप्रयंत्यभिशं बिशंतेतब्रह्मबिजिज्ञा रियो सब जीव भगवान से उत्पन्न होते हैं हाँ
वह इसलिए कहता है कि भगवान के अंश हैं यह भी चेतन है अनादि है यह 2 बातों में
जीवात्मा परमात्मा की बराबरी है इसीलिए यह भी कह देते हैं लोग हम ब्रह्म है
जीवात्मा ही परमात्मा दोनों बराबर हैं जीवात्मा परमात्मा है ऐसा नहीं इन 2 मामलों
में बराबर है लेकिन परमात्मा मायाधीश है जीव माया दीन है वो सर्व शक्तिमान है जीव
अल्प शक्तिमान है वो सर्व व्यापक है जीव व्याप्य है केवल शरीर में वो विभु है जीव
अणु है वो सर्वग्य है जीव अल्पज्ञ है उसका जीव से कितना बड़ा अंतर है कोई लिमिट
नहीं अनलिमटेड यहाँ तक कि अनंत बार हमको मानव देह मिला फिर भी हम उसको न जान सके
इतना बड़ा अंतर है जान न सके देखो ये जो हमारे हृदय में भगवान रहता है इससे हमारा
कितना गंभीर गहरा सम्बंध है नंबर 1 साजात्य संबन्ध व भी चेतन हम भी चेतन may हम
चेतन है भूमिरापोनलोवायुखम मनो में भिन्न प्रकृति ष्टता वृद्धि में पराम जीवभूता
महाबाहो यह दम दार ते जगत गीता 745 ए पर प्रकृति है हम भगवान के चेतन हैं तो सजाती
है 1 बिरादरी के है और सख है सख्य सम्बन्ध है सजा सखाया सखा सका क्या करता है
दोस्त क्या करता है हेल्प करता है दोस्त लोग क्यों बनाते है हेल्प के लिए वो कितनी
हेल्प करता है और कैसा दोस्त है सदा साथ रहता है ध्यान 2 हम लोग कहते हैं हम भगवान
को मानते हैं तब धोखा है जितने आप लोग बैठे हैं कोई भगवान को नहीं मानता डोंट
माइंड बुरा न मान है आप लोग मैं जरा बड़ा खरा खरा बोलता हूँ क्यों हमारे हृदय में
भगवान हैं ये बात हम उसी प्रकार जब रियलाइज करेंगे की हम हैं हम अपने आप को
रियलाइज करते हैं न हर समय हर जगह हम हम हम हम वो जो मैं कल मैं वहां था वो मैं ही
मैं यहाँ हूँ ठीक इसी प्रकार अगर हम भगवान को रियलाइज कर रहें हर समय हर जगह तब
समझो आप आस्तिक हैं आस्तिक अन्यता धोखा है देखो 1 मोटी अकल में सोचो ब्रह्मचारी
किसे कहते हैं जो सदा ब्रह्मचारी रहे अरे 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 20 घंटे तो सभी
ब्रह्मचारी हैं वेश्याए भी उसको तो ब्रह्मचारी नहीं कहते जो सदा ब्रह्मचर्य से रहे
उसको ब्रह्मचारी कहते हैं तो जो सदा ये माने हुए मेरे हृदय में बैठे हैं बैठे हैं
हमारे प्रत्येक आइडिया नोट करते हैं हम नहीं मानते या 1 घंटे माना 2 घंटे माना फिर
भूल गये फिर भूल गए तो साजा सम्बन्ध सख् संबंध और सादिष्ट सम्बन्ध भी है यानि 1
जगह दोनों रहते हैं हृदय में सदा हम पाप कर्म के कारण कुत्ते बने भगवान कहते हम भी
चलेंगे तुम्हारे का तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे अरे महाराज आप कुत्ते के शरीर में
जाएंगे हा हम जहाँ जहाँ जाएंगे, उनको साथ जाना पड़ेगा हमारे कर्मों का हिसाब वही
तो रखते और फिर हमारी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, उन उन कर्मों को करने की
शक्ति भी देते रहते हैं वही वो अपनी पॉवर माइनस कर दें तो जैसे आपके यहाँ की बिजली
पॉवर हाउस पर डिपेंड करती है वहाँ से आप हो गया अंधेरा हो और सायुज सम्बन्ध भी है
हमारा उनसे या आत्मन तिष्ठति बेद कहता है व हमारे अन्दर रहते हैं हम उनके अन्दर
रहते हैं आनन्द सिंधु मध्य तव बासा बिनु जाने कत मर सी पियासा तो अनंत सम्बन्ध है
हमारे उनके दिव्यो देवी को नारायणों माता पिता भ्राता निवासा शरण सुहेद गति
शुबालोपरनितका छठवाँ मंत्र गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास चरण गीता 9, 18 हम जिसको
रिश्तेदार कहते हैं पिता जी है तो पिता जी हमारे साथ रहेंगे हमेशा नए नए नाइनटी
परसेंट तो पहले ही मर जायेंगे अरे वो सीनियर हैं पहले मरेंगे कायदे से अब बेटा मर
जाए पहले हो सकता है तू साथ छोड़ दिया ये कैसे आ ऐसे हैं जैसे ट्रेन में तमाम
पेसेंजर बैठते हैं अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए रास्ते में दोस्ती हो गई है
लीजिये आप भी चाय पीजिये आप भी ना कीजिये स्टेशन आ गया हम उतर गया मैं अकेला हो
जाऊँगा अरे अकेला वरना आप भी चलिए अरे क्या बात करते हैं आप मैं अपना आत्म हत्या
करूँ ये मजाक है ये हमारे पिता जी का, माता जी का बेटा, जी का बाप कितने रिश्तेदार
है और जब तक वो हैं भी, तब तक भी हमारे ही नहीं नवारे सर्वस्य काम आय सर्वम प्रियम
भवतआतमनसदुकामआय सर्व प्रिय सब अपने सुख के लिए जीवित हैं जितने रिश्ते बनाता है
मनुष्य अपने सुख के लिए बेटा पैदा हुआ बड़ी खुशी मनाई जा रही है क्यों बुढ़ापे में
सेवा करेगा मरने के बाद सराध करेगा तर्पण करेगा हमको बाईकुणटभेजेगa sara सवार्थ
समीते सुर नर मन सबके यरिती स्वारथ लाग करहिं सब प्रीति यह कोई बुरी बात नहीं बड़े
खराब हैं लोग अरे खराब नहीं हैं हम आनंद चाहते हैं न जब तक आनंद न मिल जाएगा तब तक
हम अपने आनंद के लिए ही कर्म करेंगे प्लानिंग प्रैक्टिस कोई बुराई की बात नहीं है
ये नेचर है इसे कोई काट नहीं सकता स्वर्ग वाले भी नहीं काट सकते तो भगवान से हमारे
अनंत संबंध हैं हाँ वो भी अनादि है आज हम भी आज हैं वो भी चेतन है हम भी चेतन हैं
इन 2 मामलों में हम उसके समान भी हैं और मामलों में हम उसके दास हैं अत्यंत तुच्छ
है और उसको प्राप्त करना चाहिए क्योंकि आनंद चाहते हैं उसका अनंत मात्रा का तो 2
तत्व बच्चे हमारे अलावा बड़ी सीधी सी बात समझिए गधे की कल से 1 भगवान 1 माया और
तीसरे हम है चौथा कोई तत्व न था न है न होगा अब हम या तो संसार में आनंद ढूंढेंगे
या तो भगवान जैसी नौलेज हो जाएगी हमारे अंदर बस वैसे ही हम करेंगे आनंद के लिए बस
तो ये आनंद के लिए अनेक मार्ग बताए हैं वेदों में शास्त्रों में पुराणों में नए,
नए, नए अरे 2 ही तो हैं 1 भगवान 1 माया अनेक और कैसे हो जायेगा ये मूर्ख लोग कहते
हैं संसार में सुख है समझदार लोग कहते हैं भगवान में बस तीसरी कोई चीज है ही नहीं
देखिये बड़ा सुन्दर निरूपण है भागवत में कि विधाते किमाचश्टकिमनु तिस्या हृदय लोग
के ना मदद कश माम विधत भिदते माम बिकल्प्यापोियते ग्यारवें कंद के कैसे अध्याय का
42, 43 वा ये लोग कह रहा है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धसरीकेज्ञानी से उद्धव
वैसे तो वेदों में 3 मार्ग बताये है कर्म ज्ञान भक्ति लेकिन वो कर्म क्या है वो
ज्ञान क्या है वो भक्ति क्या है यह कोई नहीं जानता ध्यान दीजिये कोई नहीं जानता
बृहस्पति भी नहीं जानता सरस्वती भी नहीं जानती तो उद्धव ने कहा महाराज हमको तो बता
दीजिये हा हा तुमको बता देंगे तुम हमारे सखा हो प्रिय हो क्या बताया माम विधत्ते
भिदते माम जो मेरे लिए करे वो कर्म जो मेरी संबंधी नॉलेज प्राप्त करे वो ज्ञान जो
मुझसे प्यार करे यानि मुझसे ही कर्म ज्ञान भक्ति सब है यह माया से कर्म ज्ञान,
भक्ति तीनों होती है लेकिन वो 84 लाख में आटा पीसने के लिए होती है यह जेल है
भगवान का देखिए भगवान ने बड़ा सुंदर निरूपण किया है गीता में अर्जुन से कहा देखो
अर्जुन 1 माया है तुम्हारे सिवा और कोई तत्व नहीं है लेकिन वो माया बड़ी बलवती है
कितनी बलवती है तो जड़ है देखो तौलिया है कोई कहे तौलिया बड़ी बलवती है यह क्या
बलवती है इसमें न मन है न बुद्धि है न चेतना है mitti है लेकिन ये मेरी है मेरी
अलग परसिटी गवी हेशा गुण मई मम माया दुरत्यया ये मेरी देवी माया है मेरी पावर हैं
इसके पास तो माया की पावर कितनी बड़ी जितनी बड़ी भगवान के पास अब भगवान को जो जीते
वो माया को जीते बड़ी सीधी सी बात तो भगवान को कौन जीते नत समस्या दृश्यते स्वेता
सुतरोपनिशतछठवे अध्याय का आठवा मंत्र भगवान के बराबर ही कोई नहीं अधिक के कौन कहे
तो जीतेगा कौन अरे जब उसको जानने की शक्ति नहीं अनंत जन्मों में हुई तो जीतने की
बात करते हैं आप तो जब भगवान को नहीं जीत सकते तो माया को भी नहीं जीत सकत
samcavaभगवaनदयa ता सर बात मना शितपदोयादिनिरभ्यली कम ते दोस्तारा मति तरंत भागवत
2 7, 42 केवल जो भगवान की शरण में जायेगा केवल भी नहीं ही ही माँ मेरे प्रपद्यते 7
14 गीता जो केवल भगवान की शरण में जायेगा तमेव बिदिता यानि माया की शरण में न जाना
यहाँ भी जाए वहाँ जा नहीं चलेगा 1 भाई मेरी शरण में जो आयेगा केवल मेरी अरे सारी
गीता क्या है पहले प्रारंभ में अर्जुन कहता है दूसरे अध्याय का सातवां
लोगशयसतेहमशाधिमान तम प्रपन्न मैं आपका शिष्य हूँ और प्रपन्न शिष्य हूँ प्रपन्न
पन्न नहीं ऐसे जैसे हम लोग अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं सिर को पैर पर रख दिया
हो गया प्रणाम यह प्रणाम नहीं होता ये तो धोखा है 420 है ठग पाना है हम गुरु जी को
ठग न चाहते हैं मंदिर में जा के भगवान के आगे अपना सिर रख दिया ये ठग रहे हैं
भगवान को हम प्रणाम का मतलब होता है मन बुद्धि का सरेंडर कम्प्लीट सरेंडर सेंट
परसेंट बुद्धि तो अपने पास रखते हैं कहते हैं शरणागत है अर्जुन कहता है 3 को
मारेंगे तो पाप होगा महाराज इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा लेकिन आपके शरणागत हूँ
भगवान कहते हैं धन्य है क्या शरणागति है आपकी 18 अध्याय का लेक्चर दिया भगवान ने
वेदांत, आयसंखमीमानसा दर्शनों को अर्जुन के पल्ले नहीं पड़ा अंत में भगवान ने कहा
देख तेरे दिमाग में जो बीमारी है न पाप पाप पाप तो समझ ले 1 बार कि जो मेरी ही भी
नहीं जो मेरी ही शरण में आ जाता है उसके सब पाप माफ कर देता हूँ देखो अगर कोई किसी
का मर्डर करता है तो जज साहब सी देते हैं न है नए नए ऐसा नहीं अगर उसके द्वारा
मर्डर होता है तो फांसी नहीं होगी होता है करता है में फर्क होता है तुम्हारी गाड़ी
से मरा है साल हमारी गाड़ी से मरा है तो तुमको फांसी होने चाहिए नए नए नए फासी कैसे
देंगे आप हमारी गाड़ी ठीक हम ड्राइवर ठीक हमारी साइट ठीक हमारी स्पीड ठीक आगे आगे
मर गया या हमारी गाड़ी के आगे मैं क्या करूँ उसको कहते हैं एक्सीडेंट मंशा नहीं थी
सारी क्रियाए भगवत विषय में मंशा से सम्बद्ध हैं मन से संबद्ध हैं गुमाया तभी
जाएगी जब भगवान उसको इशारा करेंगे आउट और इशारा कब करेंगे तमिल व सर नं गच्छों
सर्वभावेन भारत 18 62 तो तत प्रसाद उसकी शरण में तमिल देखो 11 लोक में भगवान ने
इतना जोर दिया है अर्जुन से मन ही उसकी शरण में उसके ही शरण में जाओगे तब तक
प्रसाद को कृपा करेगा तुम माया से इशारा करेगा और आओ बेटा मेरी सारी संपत्ति ले लो
1 चीज छोड़ दे ना काली वो कौन सी चीज है जो छोडने को आप कह रहे हैं जगत व्यापार भर
जम वेदान्त सूत्र 4 4, 17 संसार को बनाना और उसमें व्याप्त होना जीवों के अंत, करण
में उतने रुप धारण करके बैठना उनके कर्मों का हिसाब रखना फल देना शक्ति देना ये सब
काम मैं अकेले करूँगा और मेरा ज्ञान मेरा आनंद यह मैंने तुमको दिया सदा के लिए सदा
पश्चिम सूर या तो कोई कर्म नाम की चीज नहीं है कोई ज्ञान नाम की चीज नहीं है केवल
भक्ति है इसलिए गीता ने बार बार कहा एकत बेन पृथक बहुधा विश्वतो, मुखम सब मेरी
भक्ति करते हैं सर्वे वेदा यत पद, मामनी कर्म से द्वारा भक्ति करे व ज्ञान के
द्वारा भक्ति करे वो केवल भक्ति करे बस मेरे सिवा और कोई मार्ग नहीं है दुःख
निवृत्ति या आनंद प्राप्ति का क्यूंकि दूसरी चीज 1 माया तो क्यों जी माया में शायद
सुख हो है देख लो वो तो सामने हैं बहुत देखा बहुत देखा जब से पैदा हुए कितने सुख
भोगे कितनी बार माँ बाप बेटा भी बी को चिपटाया कितनी बार रसगुल्ला खाया है बहुत
खाया बहुत बिशप होंगे लेकिन वहीं क्यो नहीं खड़े अरे तू जीरो में जब कोई गुणा करेगा
जीरो से तो भी जीरो आएगा और जीरो में 1 करोड़ से गुणा करेगा तो भी जीरो आएगा परिणाम
तो जीरो आएगा तो भक्ति ही 1 मात्र दुख, निवृत्त और आनंद प्राप्ति का साधन है
कनक्लूजन देखिये विध कह रहा है यत् देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु कच्चेत कथिता
यरता, प्रकाश, अंत, महात्मन श्वेता शुत्रो पनिशतछतेसये योग, शिखोपनिषद भि मंत्र
हैं 2 22 ये शुभादोंपरिसद में भी मंत्र है सोलहवा यानी हरि और हरी को प्राप्त कर
लेने वाला महा पुरुष इन दोनों की 1 सी भक्ति करने पर दुःख, निवृत्ति आनंद प्राप्ति
का लक्ष्य हल हो जाएगा सरविंदर गुणा भास सरवेइंदरियबिबर्जतम सरवत् प्रभु शानम
sरबस्य sarnam, suiशितोपनितीम सत्र भक्ति गम्य परनततवयोगशिओपनिश 3, 23 लो ब्रह्माण
विधदातपुरवमजोब दान प्रहिणोतितsमे तप प्रभाव स्वेता तरों परिषत उपासते
पुरुसमजेझकामासते शुक्र मे धीरा 321 मुंडको पनिशतवेधमत केवल भक्ति से ही माया
जाएगी माया जाएगी तो दुःख जायेगा वो जननी है माया और भगवान को पाने के लिए कुछ
मेहनत नहीं करना है कह रहा है भाव मनी डाक भाव भाव करम शिवम 5 14 स्वेता रो पनिश
भाव से मिल जाता है भाव आप लोगो के अन्दर भाव होता है न मन से मन से आँख से नहीं
हाथ से नहीं पैर से नहीं किसी इन्द्रिय से नहीं मन से मन से मन एव मनुष्य नाम कारण
बंधमोचौयोब्रह्म बिंदु परिषत का दूसरा मंत्र शाठ्याइनीपनिषत का पहला मंत्र नारद
पुराण में भी है मन हो मनुष्य नाम पंचदशी में भी है मन यो मनुष्य नाम मन ही बंधन
और मोक्ष का कारण है उसी के लिए वेद कह रहा है भावक भाव से मिल जाता है भगवान कुछ
करना धरना नहीं है करते करते तो हम अनंत जन्म बिता दिए पूजा कर रहे हैं हाथ से
मंत्र बोल रहे हैं जबान से चारों धाम घूम रहे हैं पैर से पाठ कर रहे हैं रामायण
गीता भागवत भेद आँख से देख रहे हैं संत को भगवान की मूर्ति को कान से सुन रहे हैं
भागवत सत्ता बैकुंठ मिलेगा ऐसा धोखा है बेज कहरा है भावक ग्राहम मन से प्यार करना
होगा मन से केवल मन कोई नियम नहीं कुछ नहीं न देश नियमस तस में, न काल नियमस तथा
अब देखिये भक्ति में पद्म पुराण में ब्यास ने कहा कि सर्वे धिकारिणो यत्र कर्म में
बड़े बड़े नियम फल, नश्वर ज्ञान में और बड़े बड़े नियम भक्ति में सर्वे धिकारिणो सब
अधिकारी है अरे इतना बड़ा पापी जो राम नहीं कह सके कोई विश्व में हमको 1 आदमी आप ला
दीजिये 67 अरब आदमियों में जो काखागाघातो बोलता हो मारा बोलता हो गूंगा हो लेकिन
राम नहीं बोल सकता मरा बोलेगा इतना बड़ा पाप उसकी जबान से राम नहीं निकले एक्टिंग
में भी वो भी अधिकारी है और इतना बड़ा अधिकारी की रामावतार के पहले ही रामायण ने
लिख दिया तो पुरुष nपoसगनारिनरजीव चरा चर कोई सरवभाबभजकपटताग मोह परम, प्रिय सोई
striobesasttaudras epiजंतपरांगतिम गरिया कोई हो मन से प्यार करना होगा बस और 21
शर्तें मन से प्यार करने में 23 शर्तें भी हैं बड़ी जरूरी वो न करने से भी गड़बड़
हो जाता है जैसे देखिये आप लोग मन से प्यार करते हैं माँ से है बाप से है बीबी से
है पाती से बेटे से है तो भगवान कहते हैं देखो भाई ऐसा है कि तुम संसार में तमाम
लोगों से, मन से प्यार कर लेते हो न है तो अब उस मन को सबसे हटाना पड़ेगा माम कम
शरणंब्रज अरे महाराज आप बड़े इर्शालू हैं हमारी दुनिया वाले तो कोई रचा नहीं करते
किसी बाप ने नहीं कहा बेटे अपनी बीवी से प्यार क्यों करता है रे केवल मुझसे कर
कैसी बात करते हैं हाँ अरे तुम मुझ से प्यार करो मेरे परिवार से करो हम और खुश हैं
मेरे भक्त ऐसी करो जो माया के अंडर में है उनसे प्यार करोगे तो उनकी गंदगी
तुम्हारे मन को और गन्दा कर देगी निर्मल जल से गन्दा कपड़ा धोओगे तो गन्दगी साफ
होगी और गन्दे पानी से धोओगे तो और गन्दी होगी कपड़ा ऐसे ये मन है हरि हरि जन संत
और भगवान माया से परे हैं इनसे अगर मन का प्यार होगा तो मन शुद्ध होगा और अगर
अशुद्ध से प्यार करोगे तो अशुद्ध होगा तो अगर मुझसे प्यार करके और संसार से भी भी
भी करोगे तो फिर गंदा हो जाएगा तो तुमने साबुन लगाया और फिर गंदगी में डुबा दिया
अब फिर 2 इसलिए मैं कहता हूँ कि केवल ईश्वरीय क्षेत्र में ही मन रहे ये शर्त है
इसी को कहते हैं अनन्य अन्या श्रायणामत्यागो अनन्यता नारद जी ने 1 सूत्र बना दिया
अनन्य माने हरि गुरु के अतिरिक्त मन का अटेचमेंट कहीं न हो मुख में भी न हो 1 शर्त
यह है दूसरी शर्त है निष्काम आयत कब प्रतिता आयत की आहित्ुकीमाने बिना रिजन के
बिना हेतु के बिना कारण के प्रेम करो कारण से तो प्रेम संसार में करते हो खूब करते
हो पैसा चाहिए पड़ोसी दे रहा है उससे प्यार हो गया प्यास लगी है वो पानी दे रहा है
उससे प्यार हो गया तो हमको जिस चीज की आवश्यकता है वो जो कोई दे देगा, उससे प्यार
हो जाएगा बिजनेस इसको प्यार नहीं कहते ये प्यार तो हुआ गया आ गया अब सेकेंड में
बड़े बड़े दावे करने वाले साथ ही मरेंगे साथ ही जियेंगे मर्डर कर देते हैं उसी का 1
सेकंड में बिला जाता है क्यूंकि वो स्वार्थ पर आधारित हैं तो भगवान कहते हैं कि
स्वार्थ तो तुम्हारा आनंद है लेकिन तुम स्वार्थ से भक्ति न करो संसारी स्वार्थ से
न करो पारमार्थिक स्वार्थ से करो पारमार्थिक स्वार्थ क्या भगवान की सेवा और संसारी
स्वार्थ क्या हमको संसार मिले इंद्र का पद मिले ब्रह्मा का पद मिले हम ऐसे
आयुश्वर्जशाली हो जाएं हमको ये ये वैभव, मिले, भुक्ति सिद्धि मुक्ति ये बड़ी बड़ी
चीजें मटेरियल हमारे देश में नाइनटी नाइन प्वाइं, नाइन परसेंट लोग सकाम भक्ति करते
हैं भीड़ जा रही हैं त्रिपति मंदिर तुम्हारे वृंदावन में और बैठन देवी और कौन देवता
और कौन हनमान जी सब कामना ले लेके जाते हैं हमारी कामना पूरी हो जाए किसी ने कह
दिया वह पूरी हो जाएगी अरे 1 आदमी मर गया है उसको गाड़ दिया है जमीन में 500 वर्ष
पहले अब वहाँ भी जा रहे लोग ये हमारी इच्छा पूरी कर देंगे क्या इच्छा हमारे बेटा
नहीं है बेटा दे देंगे अच्छा चित्र हेतु राजा ने 1 करोड़ ब्याह किया 1 बेटे के लिए
1 करोड़ पूरा शहर बस जाए और फिर भी बेटा नहीं हुआ और ये तुम जो नाटक कर रहे हो हम
इतना सवा सेर लड्डू चढ़ा दे हम इनको ये कर दे तो ऐसा हो जाए हमारा बेटा मर रहा है
बच जाए यानी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे है हम गए थे वहाँ तो हमारा बेटा बच गया था
और बड़ी सिद्ध देवी है दोबारा फिर बेटा बीमार हुआ अरे वही चलो वो बड़ी सिद्ध देवी है
ओ बेटा मर गया अरे कुछ नहीं सब बेकार है लो देवी जी सिद्ध थी वो सब बेकार ना हो
गया अगर संसारी, कामना की पूर्ति के लक्ष्य से भक्ति करते हैं तो 1 दिन नास्तिक
बनेंगे क्योंकि आपकी शभकामना तो पूरी नहीं होगी अरे आपकी क्या हैसियत है बड़े बड़े
जोगिंद्र मुनींद्र क्या स्वयं भगवान राम के पिता मर गये स्वयं श्री कृष्ण बैठे हैं
अभिमन्नु मारा गया अन्याय पूर्वक और उसके बाप गीता ज्ञानी अर्जुन महा पुरुष अर्जुन
ने भी नहीं बचाया भगवान ने भी नहीं बचाया उत्तर विधवा हो गयी और हम लोग पंडित जी
को ₹200 देकर अमृतुंजयकाजात करा के बेटे को बचा लेंगे कितना सकीला 1 वेद का मंत्र
है त्रमबगमजजामहे सुगन्धि पुष्ट उरबारुकमिवबंधनान मृत्यु मुखिया मृता ये मंत्र है
इसी का जप करते हैं जब कोई बहुत सीरियस हो जाता है तो ये क्या कर रहे हैं कर रहे
हैं वो जिंदा कर मरने नही पायेगा कितना बड़ा मजाक है हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले
ये लोग अवश्य हो तब्य प्रारब्ध तो सिद्ध महा पुरुष को भी भोगना पडेगा क्यो
शंकराचार् मर गए 32 साल की उम्र में बूढ़े हो के मरते अगर उनको मृत्यु पर अधिकार था
तो नए नए महापुरुष लोग भगवान के नियम को काटना नहीं चाहते वो भगवान के नियम का
पालन वो खुद नहीं करेंगे तो संसार वाले फिर कैसे करेंगे तो सिद्ध महापुरुष भी
प्रारब्ध भोगते हैं फर्क यह है कि ज्ञानी भुगते ज्ञान ते मूरख भुगते ज्ञानी का भी
बेटा मरेगा जब मरना है और अज्ञानी का भी बेटा मरेगा ज्ञानी रोयेगा नहीं वो कहेगा
ठीक है जीवात्मा है वो आया था चला गया ज्ञानी कहेगा मेरा बेटा चला गया अरे अर्जुन
इतना बड़ा ज्ञानी जब मन मर गए तो कहता है भगवान से 1 बार दिखा 2 मेरे बेटे को भगवान
ने कहा इतने दिन तो देखता रहा चिपटता रहा अभी तेरा पेट नहीं भरा 1 बार ने कहा ठीक
दिखा देते है बुलाया अर्जुन ने कहा बेटा अब मनाना किस को बेटा कह रहा है जरा से
अपने बाप को अरे अब मैं तेरा बेटा नहीं हूँ बेटा तू रह गया जिसको तूने जलाया है
अरे शरीर बना है न बाप से आत्मा तो नहीं बनी आत्मा का तो बाप भगवान है कोई नहीं हो
सकता देवी देवता भी नहीं अर्जुन ने गडबड हो गया था जब बड़े बड़े गड़बड़ में पड़ जाते
हैं तो छोटी मोटी कीक्या गिनती तो मन को ही भक्ति करना है 2 शर्त है अनन्य और
निश्काम कुछ मांगना नहीं है कसम खा लो कुछ मांगेंगे नहीं मर जाएंगे मांगेंगे नहीं
तब भगवान को सिर खुजाना पड़ता है अरे ये तो बड़ा पक्के गुरु का चेला है इसको देना ही
पड़ेगा इसकी दासता करनी पड़ेगी देना ही नहीं पड़ेगा देने का तो मतलब होता है 1 बार दे
दिया जा ऐसा नहीं है वो तो मुक्ति है ऐसी 1 बार दे दिया मुक्ति जा छुट्टी और के
लिए है हम त्य ग्यारहवे स्कन्द के चौदहवें अध्याय का 16 वा लोक भगवान कहते हैं मैं
तो भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ पीछे पीछे है आप तो स्वामी है स्वामी था पहले अब 10
हम भक्त पराधीन 9 4 63 भागवत में भक्त का दास हूँ पहले स्वामी था और जब उसने हमको
प्राप्त कर लिया अब वो स्वामी हो गया हम दास हो गए सदा के लिए क्यूँ पुए ये त्यंग
बलियारी उसके चरण धूल मेरे ऊपर पड़े मैं पवित्र हो जाऊँ इस भावना से पीछे पीछे चलता
हूँ रक्षा वगैरह करने के लिए तो भीतर बैठे ही कर सकता हूँ करता हूँ वो तो अलग बात
है योग पेशा महम समुद्रा तो हमें राधा कृष्ण की भक्ति करना है नंबर 1 और भक्ति मन
को ही करना है ही इंद्रियां भी साथ में लगी रहे कोई बात नहीं भगवान ने इंद्रियां
दी है तो उनको भी लगाए रहो लेकिन याद रखो इंद्रियों की भक्ति भगवान नोट नहीं करते
तो मन से ही भक्ति करनी है और अनन्य भक्ति करनी है संसार में फिर मन का अटेचमेंट न
होने पाये और निष्काम भक्ति करनी है यानी कोई कामना ले के भगवान के पास नहीं जाना
है और 1 छोटी सी बात और भी ध्यान में रख लेना है कि कुसंग से बचना है दोंग सर्वथा
त्याज्य नारद भक्त सूत्र 43 कुसंग से बचना है क्यूँ तरंगाइत में संगत समुन्द्र यती
पैतालीस सूत्र संपर्क ऐसी संग ऐसे छोटा सा कुसंग समुन्द्र के समान हो जाता है
सर्वनाश कर देता है छोटा सा कुसंग अजामिल को हुआ था छोटा सा कुसंग 1 वेश्या के साथ
1 पुरुष को उसने देखा प्यार करते हुए दूर से bs उसके पीछे लग गया का
ataharmatmajetendri ta sरनशहोमएगपिो का अरे सौ भरी मुनी यमुना के अंदर खड़े होकर
तपस्या कर रहे थे ध्यान 2 यमुना के पानी के अन्दर सिर डूबा हुआ सांस को रोक कर आँख
खोला पानी के अंदर 1 मछली को विषय भोग करते देखा मछली को और वासना पैदा हुई पानी
के बाहर आये कि मैं ब्याह करूंगा वो सौ भरी मुनी मानदाता के पास गए 50 कन्याएं थी
उनके पास उन्होंने कहा 1 कन्या दे दीजिये हमको उन्होंने कहा ये इतने बूढ़े हैं इनको
कन्या दे दे अपनी कन्या का सत्या नाच करे लेकिन अगर नहीं देंगे तो ये पता नहीं
क्या कर डाले ये तो बड़ी पॉवर वाले श्राप दे देंगे तो बड़ी धर्म संकट में पड़ गए
मानधाता तो उन्होने कहा ऐसा है पचासों लडकियों से कह देंगे स्वयंबर है उसमे जो
लड़की आपको चुन ले आप उससे प्यार कर लीजिये सबरी समझ गए 420 समझ गया मैं तेरी कोई
लड़की भला क्यों पसंद करेगी हम बूढ़े को उन्होंने कहा ठीक है मान लिया कल लायेंगे
तो सभी बहुत बड़े योगीश्वर थे उन्होंने अपने को सुन्दर बालक बना लिया 18 साल का योग
से क्या सम्भव है मेनका को पहाड़ी बना दिया विश्वामित्र ने बड़ी बड़ी बात है पत्थर
में घुस जाते हैं योगी लोग तो सुन्दर बन कर गए अब सारी लड़कियाँ हम मरेंगे हम पति
बनायेंगे तरफ से बेचारे सौबरीकोगेलिया अब वो भी कुछ न बोल सके क्योंकि वो तो
मानधाता कह चुके थे जो लड़की आपको चुन ले उससे ब्याह कर लीजिये सब से ब्याह करेंगे
चलो ठीक है सब लड़कियां पसंद कर रही है सब से ब्याह करेंगे तो उन्होंने योग से
अपना 50 शरीर बना लिया योग से और 11 स्त्री के साथ 1 100 भरी मुनी और फिर 50 से
500 हुए 5 सौ से 5000 संताने हो गई बेटा पोता जब 5000 हो गए तो 1 दिन अकेले बैठे
बैठे सोचने लगे मैं कहाँ था और कहाँ आ गया ओहो इमम पश्यत में बिना हम चिल्ला
चिल्ला कर के ऐसा बोलने लगे अरे मनुष्यों मेरा सर्वनाश सुनो देखो आँख से मैं अकेला
समाधि में लीन रहता था ये माया इतनी बलवती है छोटे से कुसंग ने हमको इतना बर्बाद
किया कि 1 से 5000 हो गया तुरंत फिर अब आउट होकर चले गए बृज में फिर महा पुरुष हो
गए वो थोड़ी सी गड़बड़ थी वो आपने तो ये कुसुम बड़ा खतरनाक होता है हाँ आपको ओवर
कॉन्फिडेंस हो न मैं सब समझता हूँ कृपाल की फिलोसॉफी हैप समझी बूझी है हमारा कुसंग
कुछ नहीं कर सकता अरे भगवत प्राप्ति के 1 सेकंड पहले भी खतरा है होशियार हो कोई
भगवान के खिलाफ संत के खिलाफ आपको बोलने लगे है चुप तुरसीदास ने तो कहा काटिए जीब
अगर कोई आरी हरिजन की बुराई करना शुरू करे तो जीव काट लो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा
लेकिन उससे अलग हो जाइए मत सुनिए सुनेंगे तो सोचने लगेंगे सोचने लगेंगे तो मन गंदा
हो जाएगा और फिर वैसे ही डिसीजन लेने लग जाएंगे थोड़े बड़े का पतन हो जाता है इसलिए
या तो अकेले साधना करो या तो ऐसे को सखा बनाओ और उससे कह 2 की देखो हम तुम्हारे
यहाँ आया जाया करेंगे तुम भी हमारे यहाँ आओ लेकिन केवल भगवत विषय की चर्चा होगी और
कोई चर्चा तुमने शुरू किया तो बात हमारी तुम्हारी कुट्टी ये उसको बता 2 हाँ रियायत
नहीं वरना वो कुसंग आपको ले डूबेगा तो इस प्रकार सावधान हो कर कमाओ कमाओ कमाओ गमा
अरे कमाते रहो 11 पैसा ये बड़े बड़े जो खरबपति हुए ये एकदम नहीं हो गए उसी प्रकार
हमको भी विद्या कण कण शोधन निरंतर भगवान के स्मरण में, गुरु के स्मरण में, उनके
सिद्धांत के मनन में, मन को लगाये रखना है और संसार से बचते रहना है कम से कम
लोगों से मिलो कोई भी व्यक्ति ये न सोचे कि हम इसको समझा लेंगे 1 व्यक्ति अपराधी
है पापी अधिक हैं वो जिद्दी है नहीं सुनेगा तुम्हारी अजी नहीं कैसे सुनेगा सुनो जी
देखो अरे उसके पीछे न पड़ो तुम खुद गडबड हो जाओगे बादो लम्बया नारजी ने 1 सूत्र बना
दिया विवाद में नहीं पड़ना चाहिए भक्ति मार्ग वाले को अपने अपने लक्ष्य की ओर हो
टाइम बर्बाद न करो 1 बार कह दिया उसको समझा दिया नहीं मानना गड़बड़ है इसका
संस्कार चुप है ठीक है आप बिल्कुल ठीक कह रहे है नमस्ते चले आओ वहाँ से है इस
प्रकार अभ्यास करने से धीरे धीरे अंत करण निर्मल होगा जब पूर्ण शुद्धि हो जाएगी तब
वही गुरु आपको दिव्य शक्ति देगा वो स्वरुप शक्ति के द्वारा तो इन्द्री मन बुद्धि
को दिव्य बना देगा तब भगवान को आप इन आँखों से देख सकेंगे और फिर माया भागेगी
त्रिगुण पंच को सब समा सदा के लिए भगवान का ज्ञान आनंद प्राप्त हो जायेगा और
सोषुतेसरबानकामान, स, ब्रह्मणा, विपष्ट, ता सदा के लिए आप मालामाल हो जायेंगे
अर्थात दुःख, निवृत्ति और आनंद प्राप्ति का लक्ष्य सदा के लिए प्राप्त हो जाएगा
शेष फिर अलबेली सरकार की
